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ga RRS MN NNNN 
| 
| बनदुर्गा स्वाहा॥ॐ झिठिस्वाहा॥३ॐ झिलिझिलिस्वाह्म। ३“ फिलिस्वाहा॥३०फैछि ALA 
| ॥९॥ फिलिस्वाहा॥ ३० बलिस्बाहा USA बलिबलि स्वाहा ॥32ह्रस्थाही॥३० ह्र हरस्पा 
f हा॥3>ंगंधर्वायस्वाह ॥3- गंधर्बा धिपतयेस्बाहा॥ A AER T- 
क्षाधिपतयेस्बाहा ॥ RETRATI भूःस्वाहा॥ 
35 भुबःस्वाहो ॥ ३८ सुबः स्बाहा॥ 3 भू भुयः सुवः स्वाहा NS dk मुखिस्वा 
BS RR मुखिस्वाहा॥ उडेरूद्रजटिनेस्थाहा ॥3४्रह्मयिष्णुतेजसेस्वाहा 138 
एतैरिमाभूतप्रेतपिशाच त्रह्मराक्षसडाकिनीशाकिनीसमस्त i 
तानोतेषोरिशिअेधयामिहस्तौ नभामि चश्षुषीबभामिश्रोते “ 
` \मिततराणं बभ्नामिनिब्हो बभामि गतिबभामि मतिं जनामि JETA नर “gil 


जेव्हाकीलयबुद्धिंबिनाशयहळरीं33 | 
स्वाहा॥ॐ फर जी की भूं आं हीं को श्री हु फर कार्तवीर्याजुनायनम = I 
NEA अग्नीयोअप्सय ris [योः गातच = | 

“ais ही पंचयोजनबिस्तीण यममुखंरद्रो भातु मंडलं॥ QA सप्रिवा 
राधिरेबतामत्मधिरेवता मंडल प्रत्यक्ष रूद्रमंडळे बं ध मारक्ष ERIEK) 
बैकुंड स्थळमाकम्या कम्पमहावनकबचायारभायममराजचोरसर् सिह 
ध्याग्राप्निसबेपि नाक क जी की spar ही को शी हुं SIAN 
बीर्यार्जुनायनमः॥3> ga Rasiaan 
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| धनदुर्गा नधनान्म्रृत्योमुसीयमामृतात्‌॥ ॐनमो भगवतेरुद्रायनमः॥३ॐ नमोभ' an 


å eo 
हक (६५ : 


[Mol 





_ असेसपरिवारीधिरवता मत्यधिदेबतामंडल मत्य साम्निमंडलंबंधर मारक्ष २ | 
'अचढाचलवेकुटस्थलमाक्रम्याक्रम्यमहाबज््रकवचायास्थायममराजचो- 
रस्फीसिहब्याभामिसबेपिद्रननाशनाय3३“फो भी की भू आं «RIMIS 
फट्कार्तवीर्याजुनायनम:॥3>रंआजें दूत ३ णी महे RAMU TATA ॥ 
'अस्ययन्ञस्यसुक्रतु॥३० नमो भगवतेरूद्रायनम ॥3< नमो भगवते रूद्राय॥ 
याम्या Raa दबतामहिषारुडेनीलब्णोः दड हस्तो AAT HIG ASS I 
मसपरिवाराधिदेवताप्रत्यधिदेवता FST ACT AA ASS बंधः ARTA 
अचलाचठवैकुंडस्थल माक्रम्या कम्य महावज्रकवचायारत्रायमम राज चोर्‌ 
Ci st ३7 फरो री की भूं आ दवी ओं श्री हुं फट 
'कातंपीयांगुनायनमः॥ ३५ह्यमायसोम& सुनुतयमायजुहुताहृवि भाय 
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गबतेरूद्गय॥ माच्यां दिशीद्रोदेबता NINER THERE AA 
मडल॥ इंद्रसपरिवारा धिदेवताभत्यधिरेवता मडल म्रत्यकेट्रेमंडळे बंधर मोर- 


श २ अचलाचल वेकुंठस्थलमाक्रम्याकम्यमहानजकवचायास्त्रायममरा 
जचोरसप सिहब्याभ्रासिसबेपि ट्रबनाशनाय 34 मो औं कीं भू आ Taa 

हु फट्कार्तनीयजिनायनम॥ ७४ å द्र वोबिश्वतस्परिहबामिहिजन भ्यः ॥ | 
अस्मारकमस्तुकेबलः॥३ॐनमोभगवतेरूद्रायनमः॥3ॐ «FANSEN 
Sra असिर्देबतामेपारुढोरक्तवर्णो ज्वालाहस्ते मिर्वधातुमडले॥ a 


NED ET SMR o” 








pw’ 


'म ६ हैयज्ञोगछत्यमिदृतोअरकृतः॥ ३४ नमो भगबते रूद्रायनमः॥३०नमो' MEME | ` 
oder TRA निर्तरतिर्देवतानराख्दोनीछवर्णः Taxi 1 

' PRR Surge en निर्कलेसपरिवाराधिटेवताभत्यधिदेवता ASST | 
ar RARS बध मार्ष २अचलाचलवेकुंठ स्थल माक्रम्य करन || 
Rar कबच्चायाखायममराजचोरसपीसै हन्यान्रालिसवैभिद्रवनाजना | | 
Fm फरो जीं की भू आढी को औं हु फुट कार्तवीया GUTTA ST | j 
E E AA ET ३डनमोभगनते| । 
E सश मनम ३४नमोभगबते रूद्राय॥ मतीच्य। RATAN रेबतामकराख | | | 


`N 


: पाशहस्तोः बरूणोबभातुमंडलं ॥ नरूणसपरिबाराधिरेनताभत्या NAN | 


||  धिदेवतामंडलप्रत्यसषवस्शमंडलं AUA मारक २अचलाचळमेकुंड = e 


| ` मा्रम्याक्रम्यमहावन्रकबचायास्रायमन राजचोरसपीसिहेन्याघ्राभि| | । 
. संबेपिद्रब॒नाइनाय nat फ्रो ETE को औ हु फट्कार्तथीर्यार्जुनाय | 
ARES? बंहइमंमेबरूणअ्रधीहव॑म॒द्या्च EA ॥तबाम॑बस्युराचेफे॥३ a | 
"am भगवतेरूद्रायनमः॥ ३” नभाभगवतेरूक्रायांभायन्या दिशि बायुर्दिबः जा । 
| तामृगारूढो धूम्रवर्णो ध्वजहस्तो बायुर्व्नातु मंडल ॥ थायोसपरिवाराधिदें | 
_ बताप्रत्यधिदेबता मेडल प्रत्यक्षबायुमंडल FAA ART अचलाचलंयेमुंड | 
स्थठमा्म्याकम्ममहावज्रकवचायास्राय ARTAN AT 


म्रिसबेपिद्रवनाशनाय॥ऊ र जी ही भूओही के श्री Fe कनीया 





थनदुर्गी नायनम 

| ॥१२॥ . हे॥3>नमोभ 

 _ FIM 
घेरसपरिवाराधिदेवबता 


अनचलाचलबेकुंठस्थल माकरम्याक्म्य 
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स्फटिकवर्णखिशूलहस्तईशानीबभातुमइले॥ईशानसपा 


4 
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. 
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` देबताप्रत्मधि देवता मंडभत्यक्षेशानमंडलं बंधरमार्षर अचलाचलमेकुछ 


PG माकरम्याकम्यमहाबञ््कचचायास्त्राय 


यममराजचोरसरप सिहेन्याञ्रान्नि 


e: 
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सर्वेपिद्रबनाशनाय ॥३> मो औं की भूं आं हवी को अं हु फट्‌ aaa ; 4 


पूषानोय TAER धेरंशितापायुरदक्षस्वस्तये ॥३४नमो WITTER 
- यनम:॥32नमोभंगवतेरूद्रायं॥ऊध्वा यादि शिश्रह्मादेबताहसारूढारक्त 
वर्ण:कमंइलुहस्तोत्रह्याबभातुमेइछ॥ श्रह्मनूसपरिभाराधिदेवता मत्याघि 
` SAM ASS HH AAAS बंध२ MA २अचलाचलनेकुंटस्थलमाक्र 
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। (930 . द्रवनाशनाय3फो भी की भू आढी को श्री हुं फर्‌ कार्तबीर्यार्जुनायनमः॥ 
| li णंश्रह्मादेवानीपदधीःकबीनामृषिर्विभाणांमहिषोमृगाणा ॥ *येनोगृ भ्रा 
| णा < स्बधितिर्बनांना र सोमः पवित्रमत्वै तिरेभन्‌ ॥३* नमी भगवतेरूद्रा 
| चनमः॥३ॐनमोभगवते रुद्राय ॥ अधरस्योदिशिबासुकिर्बताकूर्मारुढः 
।श्यामवर्णः पञ्महस्तोबासुकिर्षज्नातुमंडलं ॥ नासु Fe 


SM म्याक्रम्ममहावज्नकवचायास्त्रायममराजचोरसर्प Mea aT an. | 


| 


le: = त्यधिदेवता मंडल TATA HSS बंधर मारक्षर अचलाच् 7 AR 
pr. fr माक्रम्याक्रम्यमहाबञकबचायास्त्रायममराजःचोरसर्पसिंहन्याभ्रा 


LA A IN 
| 


सर्वेपिद्रबनाइनाय॥35 फरो जी कीं भूं आ ही को lg Fans RT 


' be | ae ae 
fara 3० होनमोअस्तुसर्प भ्येयेकेच पृथिनी मनु ॥येअंतरि-' A 
ant era øre । 
arr Få कृतंते भ्यः PAR ॥ याइष॑थोयातुधानोनायेथावना Pe kaj 
स्पती रनु ॥ ये थोबरेषुरेरंतेतेभ्यः संपे भ्मोनम:॥ ३० नमो भगवतेरु 
द्रायनमः॥३+ नमोभगवतेरुद्राय॥ HE Tey शिनिष्णुर्दवता गरुडा 
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नग vg ur 3 
da Å 
हि NE 

Je 


रूढःशयामवर्ण:रास्व चक्र हस्ती विष्णु ug ås विष्णोसपरिया 
।राधिदेवताप्रत्यधिदेवतामंडलभत्यक्ष विष्णु मडलबंधर ARKANA 
` लाचलबैकुंठस्थल माक्रम्याकम्यमहावज्ञक्वूचायास्त्रायेमम गानी | 
= रसपीसिहन्याचामिसवेति ARE I ऊँ फ्रों जं की भू आही रू 


q 





— eia son 
“mem 


oF: 


| द | e सिह sar — माऽ मेः | 
| डग. स्याकरम्पमहावज्रकवचाया SR TÅ ens GT मान्म, | 
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| सर्बस्मैबाचईशानाचारुमोमिहवाद्येत्‌॥ å ओष्ठापिधानानु«॥३४नमो 
| भगनतेरुद्रायनमः॥ ३३ नमोभगवतेरुद्वाय ॥ याम्यो दिशि पिंगलोनाम 





| Fa ॥32 ANT. 
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rape बिद्युतः॥रोहंतुसर्यबीजान्ययत्रहमद्विषोज हि॥ ३नमो क 
[RS नमो भगनते रुद्राय ॥ ओष्ठापिधानान holed Raa 
॥सर्वस्यैनाचईशाना भारुमामिहवाद्येत्‌ ॥४॥ ओष्टापिधानान oll नमो 
भगवतेरुद्रायनमः ॥३०नमो भगबतेरुद्राय ॥ बारुण्यामश्वपालको ना मराक्ष- 
सस्तस्थाष्टाद्शकोटिभूत मेत पिशाच त्ह्मराक्षसान्‌ बंधवामि ॥ 3० फ्रोंजी की._ 
~ हुंफट्‌ कात वीर्यानुना येनमः॥ अबं्रह्मद्विषोज हिस्वाहा॥ 
तुते विभाबरिर्बोअभस्यविद्युतः॥ रोहंतुसर्वङ्कीजान्यबं्रहमट्विषोज 
Ruse नमोभगबतेर्द्रामनमः॥३०नमो भगवतेरुद्राया। ओष्ठापिधाना 
; THO HRT पविः! सर्वस्यैचाचइशानाचारुमामिहबादयेत्‌ ॥९॥ और 





|| बनदुर्गा छापिधा«॥३० नमोभगवते SKAAR ३० नमो भगवते रुद्राय ॥थायन्यां 

|| ॥१६॥ दिरीयशोचल्कलोनामराक्षसस्तस्वाष्टारशकोटि भूत मेत पिशाच श्रह्मरा- 

| सानअंधयामि॥3» मो मीं छी भू LAE FE कार्तवीयर्जिनायनमः 
॥ IPA sr जहिस्वाहो ॥ वर्षेतुते[षिभावरिदियोअभरस्थबिद्युतः॥ रेहे- 
तुसर्बढीजान्यनेत्रहद्षिजहि॥ ०० नमोभगबतिरुद्रायनम:॥ 35 नमे। भर 
गवतेरुद्राय॥ ओष्टा पिधानान कुली देते: garn TIT 
नाचारुमामिहबादयेत्‌॥६॥ STEM STAT 
मः॥३०नमोभंगनतेरुद्रय॥उत्तरस्यो RIANI SIMRAN, | 


'शदरकोरिभूतमेतपिशाचन्रराससान्‌ बंधयामि॥ ३०#ओं जी की a ॥१६॥ | 


श्री हंफड्कार्तचीर्यार्भुनायनमः॥ अभ्रहमद्विषो जहिस्वाहा ॥ वर्षतुतेविभावरि 
दियो अभ्रस्यनिद्युतः॥ रोहंतुसर्वबीनान्यव ब्रह्मद्विषों जड़ि॥ 3४ नमोभगबतेरु 
द्रायनमः॥ ३० नमाभगवतेरुद्राय ॥ ओष्ठा धानान कुली देतेः Rea 
_सर्वस्येबाईशानाचारुमामिह॒बाद॑बेत्‌ ॥७॥ ओष्टापिधाना-॥ ३४ नमी भगवते 
रुद्रायनमः॥ ३3% नमो भगवतैरुद्राय॥ ईशान्यो दिरीमलंबकोनामराक्षसस्तः 
स्वाश्टदशाकाटि भूत मेत पिशाच श्रह्मराससा TS Yan 3 को जी की छ" 
आंही कों औं हु फट्‌ कार्तवीर्याजुनाथनमः॥ अबब्रह्मद्रिषो जहिस्बाहा॥बष् 

तूते बि भानरि दिनोअभस्थबिद्युतः॥ Tega aaa take 
~ 3° नमो भगबतेरुद्रायनमः॥ ३० नमो भगबतेरुद्राय ॥ उओष्ोपिधानान नान कुली 





VA ĝi i 
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MUSA औं को भूं आ है क श्री हुंफट्‌ कार्तनीया जुना नमः UST, 
द्विषोजहिस्वाहा॥ वर्षतुतेबिभोवरि दियो अभ्नस्य विद्युत ॥ रेहंतु सर्वबीज्ञान्यी 
| रहम द्विषो जहि ॥३४नमो भगवतेरुद्रायनम:॥३४ नमे भगवंतेरुद्राय॥ओ 
'ष्ापिधानानकुठीदतेःपरिबृतापवि*। सर्वस्ैनाईशानाचारुमामिहवाद्‌ 
'येत॥३७॥ ओष्टापिधानानछ्नी3ॐ नमो भगवतेरुद्वायनम:॥3उनमीभंगब 
| तेरुद्राय॥ जनोतरछ्यो द्रिउन्मत्तकानामराक्षसस्तस्याशददाकोटि भूतम 
| क्षसान्‌बधयामि ॥3० AT AT कीं eae sme 
| कार्तवीर्या्जुनायनम:॥ आबंनरह्मदविषौजहिस्वाहा ॥वर्षतुतेवि भावरिदिधौअ 
भिस्यविद्युत: ॥ रोहतु सरबबीज्ञान्यबंत्रह्म द्विषो जहि॥3“नमे भगवतेरुद्रायनम: 
| sag : | : 





| बनदुर्गा ३० नमो भगवतेरुद्राय STOMA कुली द्‌तेःपरिवृत।पबि:॥सर्वस्पै j ik i 
॥१८॥ बाचईशनाचारुमामिहेवादयेत्‌॥११॥ fingrene Øl | 
po तथा॥बत्क्ररक्षतुकोमारीनिग्हारक्षतुंबेष्णवी Nii कठंरक्षतुवाराहीमाहे 
Fig भुजद्वयं ॥ चामुंडाहस्य॑रक्षे छश्मीनोभियुद्‌ वतु ॥२॥ TTT 
हादेन्यःसदारक्षंतुमातरे:॥३०कनकवजबेड्यमुक्‍तामाला लंकृत रारीर्‌ 
रिणि Ww हिआग च्छागन्छमम' कणे प्रबिरा भूत भविष्य वर्तमानकालज्ञा- 
नदूररष्टिदूरश्रबणत्रूहिअग्चिस्तभनजलस्त भनशब्रुस्तभन शत्रु मुरवस्तं- 
भन राबुगातिस्तंभन राञ्रुमतिस्तभनानिपरेषांगतिं मतिंसवदुशनावाचेमु २ 
रम पढ्स्तेभयसर्वैपावाकूचित्त ge निन्हास्तेभनंकुर २ शीन्रंबश्यूकु ॥१४॥ 
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रु शशत्रुकार्यहानियरीममकार्य सिद्दि करी शत्रूणामुद्योगविज्ञ करी वीरचामेडी 
नीहाटक धारिणीनगरपुरचरीपट्टणस्थान संमोहिनी असाध्यसाधिनीउपही | 
श्री की देवीहस्तदेवी हु फट्‌ स्वाहा ॥3० å] EM क E 
_ | हिभमरांबायैसकल जगन्मोहूनांये मोहयरसकलोडजपिडगानूभ्यामम | = | 
GSE य२ अष्टा दरापीठरूपिणी अमल A fe 
सूर्यप्रभाभासुरी चं्रजटो मारक्ष २ममराच्ून्‌ भरमी कुरु विश्वमोहिनी हु ` 
| की हु फट्स्बाह।॥3« श्री हुं दुर्ग सर्वदुष्टानासर्वेषांभाकाचेत्तचक्षुमुर गर्ति 
तभं कुरु रशीघ्रवर्यंकरु रम्छोएठटदहुफट्‌्स्बाहा ।। ३२ RUPE | 
किल्बिषरोग महारोगभूतप्रेतपिशाचपलायन पलायन्‌हुंफट्स्वाहा॥३“नमेभ 


a A p e es DAR C'allartian E — es 





4 å Ŝ : | हि luu 
र्गा | गबतेकामदेबाय३मद्राद्रायणयाणाय्गीसंदीपनबाणायकींसंमोहनबाणाय बूंस ARA. | 
तापइामनबाणायसः नशीकरणबाणायहीँही मदनायेशायसकलचितत द्रा, | 

STARE फट्स्वाहा ॥ 3० कीं नमोभगवतेकामदेवायश्रीसर्वजनपरियायसर्व | 

_ जनसंमेहनायज्वल २मज्वल२हन२ दह २तप रसंमोहय २ ममसर्वजनवऱ्ये 

| (कुरु,हंफट्स्वाहा॥३१ हृंदीहूंश्रीरांरामायनमः॥3०नमोभगवतेबासुरेवाय | 
ओज. काकी कहयग्रीवायक्षबराहायहुंफट्स्वाहा॥ की कृष्णायगोविदायगोपीञन . २ 
A पल्नुभायस्वाहा॥ श्रीमनारायणचरणोरारणंप्रपदये॥श्रीमतेनारायगायनमञ्ौं 
SURE PG FANGE I sei at 
fs “il भगवनूसर्वबिजयसहस्रारापराजित ॥शरणेखोप्रपनामिश्रीकरेशीसु ॥%॥ 
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BAUR == का-| / | 
` -छिकाभबोनीकेकालीरतीपुरुपराजाकर्षिणीममथताकरीहफट्स्वाहा॥ सव) | 
 मंगलमांगल्थेशिवेसर्वार्थमाधिके॥ शरण्ये>्यंबकेगोरिनारायणिनमोस्तुतौ | 
॥3३+नमो भगवति इंद्राणिज्नहस्तेनसर्यतो मारक्षन्हृफट्स्वाहा॥3०नमोभ २. 
गवतिआग्नेयिज्बालाहस्तेन सर्बतो-॥3*नमो भगवतियामिकालदंडहस्तन ` | 
सर्वतोऽ॥३ नमो भगवतिनेकतिखड्डककालहस्तेनसर्वती०॥३० TA | 
'तिबारुणिपाशहस्तेनसर्वतोमो«॥3%नमो भगनतिथायवि dl 
“Kel ॐ नमोभगेनतिकोचेरिगदाकुराहस्तेनसर्वतो«॥३०नमो भ nas = 
'ानित्रिशूलहस्तेनसर्बतो^॥३ॐनमोभगबति åsen as Ea 





| बनदुर्गा सर्वतो मारक्ष २हुंब॥3<नमोभगवति अधोवासुकिअकुशहस्तेन सर्वतो«॥३४न- an | | 

| ॥२०॥ मो भगवतिवेष्णविशेख चक्र गदा पद्महस्तेनसर्वतो० E नमोभगबति कोमारि मारिश 

| म्तिहस्तेनसर्वतो०॥37नमो भगवतिवाराहि पारा हस्तेन सर्वतो .॥३४ नमो भगवर 
तिचामुडे त्रियूल हस्तेनसर्वतो-॥ 3.2 नमोभगवति सिद्धिचामुडिकेश्वरिजारवचक्र 
भिश्रूलासिचर्मकपाल हस्तेनसर्वती मारि २ ुंफड्स्याहा ॥३०नमो भगवतिगणे- 


..  -नरिपरथुहस्तेनसर्वतो«॥३% नमोभगवतिक्षत्रपालिनि बिषज्वालाहस्तेनसर्वतोः å a 
॥3उ नमी भगवतिभार॒सिंहिराखचकऋषहस्तेनसवती ell 3 re iJ I 
fagene TTA मार २ हुफट्स्वाहाहुझटि | 

MUS श्री सुवर्णघर्मपरिनिद्नेन१ इंद्रस्यात्मानंट्राधा चर तं अंतः संमुद्रेम्‌ 9 

| 4 = as ! ५, 


i 
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्यधः॥३॥ ३, हैं दु दुग सवाहा ॥३४नमेभगबते सकल भयो जया ट्नाय भूत 

प्रेतपिशाच अह्मराक्षसारिसकलरोग KRETA यंत्र तंत्र रक्षणा- 
याष्टभेरवायशाकिनीडाकिनी छिंधे २ सर्वभयं Si धेश्सर्बमनाबृष्टि भयोछें 
धि२सवदानबन्रह्मराक्षसान्‌ छिंधि २ श्री हुं हु फट्स्वाह। ॥ परापरयंत्रतंत्राणि 

l छिधि å हुनवनाथसिद्ध = भेवायह फट स्वाहा रुद्रस्य 

BR gas ang +र स्वाहा॥रुद्रस्म हृदया न्नित्यमुत्पन्नाः 
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बनदुर्गा कामरूपिणी॥उल्कामुरबीरुद्रजरीनागपुष्पशिरोधरी ॥१॥ ३० हीदुँहुंट्‌ माध्मं 
| ॥२१॥ स्वाहा॥ ततः प्रयोगबीजानि भवते ॥ ओ असाध्य बंधनायहींसबभूतिप्र 
| तः दाय कीं जगल्यवशीकरणायऋ सर्वमनः क्षो भणायश्रीमहासपत्मदाय 
| ग्हौभूमंडलाधिपत्यभदायद्रोचिरंजीवनायकूसमाहनाय३० GERE 


बषट्‌ बशीकुरु २ AE आकर्षय हुद्देषय २ ह्लोउद्चाट्य २ ठठस्तेभय३ | 
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= X सो सकलान्‌ अभिबर्भयर नमः संपनय UU मारय २हींही 
|. कारःभणबाक्षरस्यबद्नंद्रांद्री कुचावीक्षतां कींनाभो॒3 
ब a फारमूरुद्दये॥ ॥सः कारेणदुपचबाणसहराबंधूक पुष्म म त 


e त्ितचपुलकंगंगाप्रवाहापम॥॥आरणी भारूणी 


न पल vets 


|. सर्वकर्मकरीमायाएद्यहिपरमेश्वरि॥२॥ ३० भूः स्वाहा SETET 


Se JETS SE सुवःस्बाहा ॥३० को रबट्फट्जहिमहाकृत्येवि | | F 
|. GID aat AEREE G Grskakle vesle CURIE. I n | 
o हाणान्‌ आाहपिखाततोमहाविद्यासिद्विभनित।अगिशितनीपर्बुजीत॥ | 
|  अदइनजानेचपार्वत॥एक्िशातिभाराणिपरिजप्यश्चुयिर्भबेत्‌बैपत्रंपमे. | 

फलंदद्या्स्रियावापुरुषस्यय॥अवञ्ययामित्याइरात्मनाबाधनेनचा॥भ | 
हाबिद्याबतांपुंसांमनः शोभंकरोतिय:॥२॥सपरात्रोब्यतीतायास्ययमेव ` 
| ` ` बिनञ्यति॥कुभेरतेमुखरोद्रंनंदिन्नान मानदा ह॥ज्बरमृत्युभयंचोरंबि ` 
| शनाशयमेज्बरं ॥उ>नमैभगबतंअमृतबर्षिगिरुद्राय हरयेअमृतामि ai 
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बनदुर्गा वषयिममज्बररीगग्ांतिंकुरु २स्वाहा॥ समुद्रस्योत्तरेतीरेद्विविदोनामबा मान्म; 

| ॥२२॥ नर” चातुर्थिक ज्वरंईतिलिखित्वायस्तुपश्यति॥३०ढ्वीवंठेविष्णुचक्रा ` 

| . यनमः॥विष्णुबऋरेविषुचिकेहिमबंतंगछजीब लगत SSE पजा 
तवैद्सेसुनबामसोर्भमराती यतो निदंहातिवेरः॥ सन॑ःपर्षति ga विः 
श्वानाबेबासिंधुंदुरितात्याजिः॥१॥ तामाम्रिवर्णात पसाज्बळंतींगेरो चनीकर्म 
POF TUM EMTS MATS AAT TA TAAL TA A अननतं । 
ऊर्वभिबातोकायतनयायशयेः॥३॥ बिश्वोनिनोदुर्णह जातवेदसे न mi 
नावादुरितातिपर्षि॥ अग्ने अत्रिवन्मनंसागृणानोरुमार्कभोध्यबिता न iaŭ | 
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fet मेनदयत्वनुकूलमेअस्तु॥ महादेन्ये चविद्महे विष्णुपत्न्येच धी महि॥तन्नो मो; मं« 
| ॥२३॥ ,उकष्मीःमचाद्यात्‌॥३ चू “Ea al IF 
.._अम्योंचनवम्यांचपंचदस्थीबेशेषतः = [महाबिद्याश्रीकामःसर्ब 
'दापठेत्‌॥गधद्षारा दुराधर्षानेत्यपुष्टो (षिणी॥ इश्वरी इसनभूतानाता 
।मिहो न्ह थेश्रियो॥श्ीमेभजतु॥अलमीरमेनिञ्यतु॥ योकल्पर्थतिनोरय: 
| कूरोछत्यावधूमिः॥ ताश्रह्मणाअपनिर्णुझःप्रत्यकूकर्तारमूच्छत॥3३> | | 
`) यदतियअंदुरकेभयंबिंद्तिमामिह॥पर्बमानवितज्जहि॥ क्षिमंकृत्येनिब, | 
सस्विकर्तुरेवग्रहानमति॥ प्र श्रवेबास्यनाशयबीरा*श्र्यास्यनिबहयुस्वा | 
हो॥ दुरितं भयंभगवतितत्सर्व रामयस्वाहा॥३भायच्येस्वाह ॥37सार FR | 
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Pees ease ) | 
। सर्वेभ्यःसर्वशर्चभ्यो नमस्तेअस्तुरुद्ररूपेभ्यम॥तत्पुरेपायनिद्यहेमहादेबायी८0/ | 
'धीमहि UA. SAS, i ee ुुडायंधीमहियत | 
'नोदंतिःमचोदयात्‌ UU तत्पुरुषाय विझहे चक्र तुंडाये धीमहि॥तन्नोनदिःप्र 
| चोदयात्‌॥३॥ तत्पुरुंषायविद्महेमहासेनायंधीमहि॥ तन्नःषण्मुखःप्रचोद्यौ 
TURIN तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्ण पक्षायं धीमहि॥तन्नोंगरुदः rear ng 
'वेदात्मनायविझहे हिरण्यगभयिंधीमहि॥तनोश्रहमप्चोद्सौत्‌॥६॥नाराय 
Orr fa बासुदेवायंधीमहि॥ PAT ATT ७॥बज्जनरबाय | 
Rykene ट्रायंधीमहि॥तन्नोनारसिर YIS | 
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ाद्बीशतः OTE WAT = 
(कोडत्मरोहती पुरुष: पुरुषः परि ॥ एवानों दे 
गृतेनेप्तनोषिसहरूणबिरोहसि॥तस्यौ 


अश्वक्राति२थकऋ्रतेविष्णुआतेवसुंधरा॥शिरसाधार॑धिष्यामिस्सेखमोप 
सत्यंप॑रंश्रह्म पुरुषकृष्णा URAR] रतंविरुपाशे विश्व 
A त्रह्मणात्वाशपामि zi 
शपथेनशपामि ॥३॥चोरेणत्वां भूगूणाचक्षुषा प्रेशर ट्रेण त्वा 
नंसाध्यायामि&.अघस्यलाधारेयाबिध्यामि&अधरोमस 
उच्चुदशिमिजावरि«,तल्पैजतट-उतुद्‌कषिरी ¦ रनु प्रवेशय॥०मरीचीरु 
YARN arka पुरस्तादृद्यांतिसूर्यः ६७ ताबेदितोमुंनाराय टेतामुनार [रायको 
समान दवे ्टि % येचंबय हिष्मः १५ भूभुवः सुवो भूभृवः सुवो भू भुनःसुव॑- १ 
भुनेष्दा। भुवोब्दा यि भुवीष्दायि १७।ससृष्धनमुभयंसमाकृंत मरमं 
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`  तूमहाभूतप्रेतपिआचत्रद्वराक्षससकल कि स्विषादिमहोर॒गविष SR | 
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वहृतीवितन्वानाफ कुर्वाणाचीर॑मात्मनः॥ 
गनपानेच॑सर्वदा १३ ततोमेश्रिय meg w 

सहस्वाहा१ की kaj 


। ॥२७॥ + 


; mi 
= 
$ 


EEE EN 
å ———“.— — mm. 


कस कळ 
न + * 

a | 

& 


YTS सचभगकुरु॥ यामाह रज्जमदमिः ETA कामायास्यै॥इमो 
ताम्नतिमुंचेह भगेनसहवर्चसा॥ श्रिये जात श्रिय आनिरियायश्रियेबयो 
patema Kal sin MGE भर्नतिसत्यासमि ME. | 
तद्रो॥ 5 PEE REGGE EDEN RT 
नक्षेत्र मभिनिद्वि जित्य शरियं दधात्व गीयमानं 8 THAT कोत्रल्वणास 
EERIK EA य ब्यपूर्तनाः संगयिम& तन. 
'देवासाअनुंजानंतुकार्म ७ श्रृण्वतिश्रोणाममृतस्यगीपो ९ पुण्यामस्या ` 
MTT ३० HR AT TAR भ्रतीचीमेना TT 
~ / यजामः१३॥ मानेहि र सीज्जनितायः पृथिव्यायोवादिव॑ ra ÅT 
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'बनदुगी ian हती जजानकरमैदेवायहनिषोबिधेम॥ संततंश्रीर AeA 
॥२८॥ स्तु॥समस्तमगलानिभबंतु॥ नित्यंश्रीरस्तुनित्यमंगलानिभवंतु॥ प्रति | 
'छेमेनइयत्वनुकूले मेस्तु E „ANO ĉuj धीमहि॥त 
„ISTA प्रचोदयात्‌॥3» बु ही श्री त्रह्म कारि निमारक्ष र She STEN 
3० अवग्रह्मुद्विपोजडिस्बाही ॥ सहनांववतु॥ सहनौ'भुनलु॥सहवीभकर . 
SUTRA अधां तमस्तुमावि हवि दवि षाबहें॥ 32 शांतिः शांतेःझातिः॥ 
SORES ISENE Et साधकी | 

| (सुरब॥ एतन्मालामनुेवि एकबिंशतिवार॒क ॥दिनानितावत्सेउ 
सावाठितंळभते Ye ॥२। महाविद्यामिमाजप्वाररिद्रीनभवेनरनांतथापर 1 


| = पभजेल्कळी ॥३॥ निशीथेसप्तबारेतुदुर्गामालामनुजप 
` ॥सप्तरात्रजपेनेषईच्छासैदिमवाम्ुयात्‌ ॥४॥ इतिश्री è 
STE ॥ श्रीरस्तु॥ यदक्षर पदभ्रष्टंमा्राहीनंचयङ्कवेत्‌॥क्षः 
तद्देवि यस्यनस्सबालितंमनः।§॥ ॥ ॥ ॥॥॥॥॥॥ 
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शके १८३६ आनंदनाम संबत्सरे मिती पोष कृष्ण MEEA शुक्रचासरे 

| FØR इदं पुस्तकं ये, शा. स+ राः रा. गोविंद शास्त्री रानडे 
|... AMITA एषाभ्रति मभावकिकर उपनामकेन अमृत सूनुना सदाशिवेन 
ko Ta लिखित्वा समर्पितम्‌॥ | 
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